अधक का प्रश्न है सब प्रकार की भगवत कृपा गुरु कृपा होने पर भी और क्या कारण है कि
हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि पहली भगवत कृपा तो ये है
कि हमको मानव देह मिला हम लोगों ने कभी नहीं सोचा ये मानव देह की क्या इम्पोर्टेंस
है हम देख तो रहे हैं 1 गड्ढे में करोड़ों कीड़े कैसा जीवन बिता रहे हैं हम भी कभी
वहीं थे 1 जंगल का प्राणी भूख के मारे मर जाता है पानी के मारे मर जाता है उससे
बलवान प्राणी उसको खा जाता है वो कुछ नहीं कर सकता ये सब हम लोग देख रहे हैं आँख
से हम भी उन सब योनियों में जा चुके हैं और वे सब दुख भोग चुके हैं और हम फिर वही
गलती कर रहे हैं कि मानो देह पाकर और इस देह का महत्व रियलाइज नहीं करते महसूस
नहीं करते आप बिता देना है इस शरीर को ये लक्ष्य है आप पढाई खत्म हो गई है इतने
साल के हो गए बाल बच्चे जरा बड़े हो जाए जरा ये हो जाए जरा हो जाएं बस छुट्टी क्या
छुट्टी छुट्टी माने होता है मुक्ति वो कहाँ धरी है उसके लिए तो तुमने कुछ किया
नहीं क्या किया तन मन धन 3 चीज भगवान ने हमको दी है हमने इन तीनों में किस किस चीज
का कितना कितना उपयोग भगवान के निमित किया अकेले में सोचो हमने कितना दान किया अरे
हमारे पास पैसे ही नहीं तो दान क्या करे ऐसा कौन विश्व में है जिसके पास पैसा नहीं
भिखारी के पास भी पैसा रहता है बनारस यूनिवर्सिटी जब बन रही थी तो मदन मोहन मालवीय
बनवा रहे थे इसको तो वो चंदा मांगते थे तो भिखारी से भी मांगते थे और राजाओं से भी
मांगते थे उस जमाने में राजा लोग थे हमारे देश में तो राजा लोग लाख लाख 2 2 लाख
देते थे 1 भिखारी ने उसके पास पाचाने था दिन भर की कमाई उसने दे दी उसको लिपट कर
रोने लगे मदन मोहन मालवी इतने बड़े आदमी बस बस अब मेरी यूनिवर्सिटी बन जाएगी तू ने
अपना सब कुछ दे दिया उससे पूछा की तूने खाना खाया नहीं कल खा लेंगे अब आप ने महंगा
है इतने बड़े आदमी तो मेरे पास इतने ही था और 1 अापात हमारे देश में खरबपति भी है
हमारे देश में 10, 20 लेकिन उनको होश नहीं है वो समझते हैं ऐसे ही रहेंगे हमेशा
अरे मानव देह का कोई चैलेंज कर सकता है आज है कल नहीं तो जैसे 1 विद्यार्थी
वार्षिक परीक्षा में लिखता रहता हैं और टाइम पूरा हो गया 1 मजिस्ट्रेट से यही पर
ओम प्रकाश नाम था वो बता रहे थे की मैं मुंशी का इम्तहान दे रहा था तो नींद आ गई
सो गया और जब टाइम हो गया तो मुख को जगाया गया तो मैंने देखा क्या मैंने तो अभी
थोड़ा सा लिखा है काफी टाइम हो गया टाइम हो गया नहीं हो सका मनसवी में पास यह
लापरवाही है यही लापरवाही हम लोग कर रहे हैं न मानव देह का महत्व समझा और फिर मानव
देह मिल भी गया है आज 7 अरब आदमी हैं हमारी दुनिया में 193 देश हैं 193 देश की
आबादी 7 अरब मनुष्यों की कितने आदमियों को तत्वज्ञान दिया है किसी गुरु ने सोचे
अकेले में ये सौभाग्य कितने लोगों को मिला है शायद 7 करोड़ भी नहीं होंगे ऐसे जुन
को पूरा पूरा ज्ञान हो गया हो हम कौन हैं क्या करना है और हमारा लक्ष्य क्या है
कैसे मिलेगा ये ज्ञान बैठ गया हो किसी को थोड़ा सा ज्ञान है बेचारे को कम मौका
मिला है किसी को गलत ज्ञान है उसने बड़ी मेहनत की है लेकिन उसका गाइड गलत था इसलिए
गलत ज्ञान हो गया गलत साधना कर रहा है जिंदगी भर बैठ कर पाठ कर रहा है रामायण का
गीता का अक्षरों का कोई उंगलियों से जप्त कर रहा है और अटैचमेंट संसार में माँ
बेटा स्पति बढ़ता जा रहा है उसको पता नहीं मरने के बाद क्या होगा बेचारे को किसी ने
समझा ही नहीं कि ये उपासना नहीं है मन का अटैचमेंट करो हरी गुरु में लेकिन जो थोड़े
से लोग हैं सब प्रकार का सौभाग्य मिल गया उनको पूरा ज्ञान हो गया क्या करना है ये
भी बड़े पूर्व जन्म के पुण्य से होता है पूरा ज्ञान हो जाए बार बार सुना बार बार उस
विषय में खोपड़ी में भरा गया और भर गया अब फिर भी नहीं वो आगे बढ़ रहा है क्यों
उसके पास 1 मशीन है उसका नाम है बुद्धी उस बुद्धी ने सब बिगाड़ दिया कुछ दूर ठीक
चलती है फिर बिगाड़ देती है कुछ दूर तो हम वेद शास्त्र और गुरु के आदेश के अनुसार
चलते हैं और फिर कुछ देर बाद अपनी बुद्धि लगा देते है सब बिगड़ जो कमाया था वो गम
दिया अगर आप लोग में से कोई 1 लाख रुपया रोज कमा रखा करे शाम को 2 सेर क्या मिलेगा
उसको तो खो गया अर्थात नामा अपराध कर कर के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते गोरांग महा
प्रभु ने कहा कि नाम मकार बहुधा निजसरशक्ततरार पिता नियमित स्मरणे न काल भगवान ने
अपने नाम में अपनी शक्तियां भर दी और नियम कुछ नहीं रखा कि सबेरे जपो के शाम को
कीर्तन करो की नहा धोके करो कोई नियम नहीं ऐसे ही किसी को महा पुरुष मिल गया हाँ
बुद्धी ने कहा हाँ है तो महा पुरुष लेकिन फिर बुद्धि बिगड़ गई माँ पुरुष क्या है
हमसे तो अच्छा है कि नाम अपराध कर बैठा है न कृष्ण नाम बहुवार तब यदि प्रेम नाहीं
नहें असुधार तब जान बे नाम अपराध प्रचुर अगर तुमने बहुत नाम कीर्तन भी कर लिया और
फिर भी असार नहीं हो रही है आंसू नहीं निकल रहे हैं भगवान और गुरु के लिए इसका
मतलब तुमने नाम अपराध भी किया है बहुत नाम अपराध माने हरी और गुरु इन दोनों के
प्रति दुर्भावना खराब भावना उनके विपरीत चिंतन शरणागति होती है 1 अनुकूल संकल्पा
उसको कहते हैं संकल्प भी हरि गुरु के खिलाफ न होने पाये कभी 1 बार भी अनुकूल ही
चिंतन हो यह शरणागति है जैसे संसारी बाप को माँ को हम हर समय मानते हैं मेरा बाप
है मेरा बाप है यह मेरी माँ है मेरी माँ है यह मेरी बीवी है मेरा बेटा है खराब है
अच्छा है उससे मतलब नहीं है मेरा ये पक्की फीलिंग है जबकि कोई विश्व में चैलेंज कर
सकता है ये मेरा बाप है अरे मेरा बाप है क्या और कोई मेरा बाप मैं क्या जानूँ मैं
सर्वग्य तो हूँ नहीं अब माँ ने कह दिया बाप ने कह दिया मैं तेरा बाप मान लिया और
क्या करता मैं लेकिन बड़ा पक्का ज्ञान है ऐसे ये ज्ञान पक्का न हुआ की वो मेरे हृदय
में बैठे हैं भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं वो देख रहे हैं हमारे आइडियाज नोट करते
हैं आइडियाज संकल्प विकल्प जो हम करते हैं अच्छे बुरे वो नोट करते हैं अगर ये
विश्वास रहता सदा तो हम कोई गलत चिंतन न करते क्योंकि ये डर रहता है न वो नोट कर
लेंगे तो फिर कृपा कैसे मिलेगी उनकी हम अपराध न करें हर समय होशियार रहते हर समय
होशियार रहने का अभ्यास करना पड़ेगा इस प्वाइंट पर ध्यान 2 अभ्यास करना पड़ेगा
एकदम नहीं हो जायेगा करो गुरु के बाप कहें बड़ा लम्बा अनंत जन्म का गन्दा अभ्यास है
बुद्धि लगाने का इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा अभ्यास से कौन तेज बरागिणगिजते
अर्जुन अभ्यास करना होगा बार बार सोचो देखो 1 आदमी साइकिल से चलता है शहर में कार
से चलता है मोटर साइकिल से चलता है कितना सावधान रहता है कहाँ जाना है यह भी याद
है बायस कौन आ रहा है दाहिने कौन है पीछे हरनो कर रहा है कार वाला चारों तरफ
सावधान रहते हैं वरना एक्सीडेंट हो जाए मर जाए ऐसे हर समय सावधान रहना होगा ये
गंदा मन हमको बर्बाद करता है इस पर विश्वास नहीं करना है ये उल्टा ज्ञान सिखाता है
भगवान और महा पुरुष के और चलने को रोकता है अरे संसारी स्वार्थी माँ बाप बेटा
स्त्री पति की ओर ले जाता है ये अपने हैं वो नहीं तो अभ्यास करना होगा बार बार
अभ्यास करने से अरे देखो हम लोग जब पैदा हुए थे तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे हम
देखते थे यह चल कैसे रहा है ये देखो ये मैं तो कर्वट नहीं बदल पा रहा हूँ ये हम
लोग सोचते थे मंग तो था ही हमारे पास लेकिन कोशिश करके भी हम करवट नहीं बदल पाते
थे 1 पहलवान को भी जब किसी ऑपरेशन में 1 हफ्ते तक करवट न बदलने की परमिशन डॉक्टर
दे दे बिचारा कहता है मर गए डॉक्टर ने कह दिया करवट नहीं बदला और हम इतने कोमल
शरीर वाले बेचारे पड़े रहे मच्छर काट रहा है हम कुछ नहीं कर सकते बड़े हो गए पहलवान
मच्छर काट रहा है हम सह नहीं सकते मच्छर का काटना सही नहीं सकते और बड़े पहलवान है
समय रहे क्या करते कोई माँ भी क्या करेगी बेचारी तुम्हारे शरीर के हर अंग को हर
समय देखते रहे ऐसा कैसे होगा उसके भी बहुत सारे काम है बड़ी मुश्किल में करवट बदलने
का अभ्यास कर पाए बहुत खुश हुए पर बैठना नहीं आता था पर खडे होने सीखने के लिए
कितनी बार गिरे भूल गए बहुत रोये चोट लगी लेकिन लगे रहे हम खड़े होंगे शरीर कहाँ पर
है पैर कहाँ पर खड़ा हो गया है बहुत खुशी हुई आज खड़ा हो गया फिर गिर गया ऐसे ही
हमको अभ्यास करना होगा शास्त्र वेद और गुरु के आदेश के अनुसार मन दुश्मन है इसकी
मत सुनो बुद्धि को गुरु की बुद्धि में वेद की बुद्धि में जोड़ो और उसके अनुसार चलने
का अभ्यास करो अभ्यास से ये बड़े बड़े गुंडे महापुरुष बन गए बताओ तुलसीदास तरी का
आदमी स्त्री प्रेमी कहीं देखा है आपने कोई दुनिया में हमको ऐसा आदमी लाओ की अपनी
ससुराल में अपनी बीबी से मिलने के लिए इतना उतावला है की साप को रस्सी समझ कर
दीवाल पर चढ़ रहा है अरे दरवाजा तो रहा होगा ससुराल में खटखटाता अरे ससुराल वाले तो
खुश होते ह इतना मौका नहीं देखा साफ रहा है पकड़ लिया डरा नहीं ये साफ अगर मुँह को
इधर काट लेगा तो हम जीरो बटे सा हो जायेंगे इतना कामी और उसी जन्म में महा पुरुष
हो गया बीबी की 1 डाट पर अरे तुम साफ पकड़ के आये हो अगर नया प्यार भगवान राम से
करते तो तुमको भगवान मिल गए होते और 1 वाक्य ने तुलसीदास को अबाउट टर्न कर दिया
संसार से फिर अभ्यास किया उसने तो अभ्यास से ही सब कुछ होगा अभ्यास करना होगा ये
गुरु नहीं करके देगा भगवान नहीं करके देगा उदधसरीकेज्ञानी को भी भगवान ने कहा जाओ
गोपियों के पास उनके शरणागत हो कर के उनसे प्रेम लो मैं नहीं दे सकता गुरु के
द्वारा ही सब कुछ मिलेगा तो अभ्यास करना होगा गुरु को जहाँ तक अधिकार है वो कृपा
करेगा उसके आगे तो हमको ही करना पड़ेगा अगर गुरु को अधिकार होता की सब कुछ कर दे
हमारे लिए तो ये संसार क्यो रहता अनंत गुरु हो चुके अनंत भगवान के हो चुके सब फोड़
फोड़ के चले गए हम वहीं के ही खड़े हैं क्यूँ की हमने अभ्यास नहीं किया अगर जान करके
भी अभ्यास नहीं किया तो जाना अनजाना बराबर है इसलिए अभ्यास करना है थैंक यू
